


गोल-मटोल रोबिन 











फिर उसने खाया, 


और खाया, 





देखने में तो नन्‍हीं रोबिन किसी अन्य पक्षी के बच्चे की 
तरह ही थी. 


लेकिन उसका सिर बहुत बड़ा था और पेट बहुत भूखा था. 





फिर वो एक पक्षी की तरह कम, पर एक गेंद की तरह 
ज़्यादा दिखने लगी. 


फिर सब पक्षी उसे गोल-मटोल रोबिन बुलाने लगे. 





अन्य पक्षी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाने 
के लिए अपने पंख फड़फड़ाते थे. 

"चलो हमारे साथ उड़ो, गोल-मटोल रोबिन," 
उन्होंने कहा. 









लेकिन गोल-मटोल रोबिन उड़ने के लिए बहुत मोटी 
थी. जब वो कहीं जाना चाहती थी तो वो बस कूदती 
और फुदकती थी. 


हिप्पीटी, हॉपीटी, बोपेटटी, बंप. 


कभी-कभी फुदकने की तुलना में उसे गोल-गोल 
घूमने का अधिक सहारा लेना पड़ता था. 


लेकिन वो जहाँ थी वो ज्यादातर वहीं रहती थी. 
वो हर समय खाती रहती थी. 


























जब पतझड़ आई, तो बाकी रोबिन 
पक्षी दक्षिण की ओर उड़ने लगे. 





इसलिए गोल-मटोल रॉबिन ने भी दक्षिण की ओर अपना रुख किया. 
हिप्पी हॉपीटी, बोपीटी बंप. 





"तुम भी हमारे साथ चलो, गोल-मटोल रॉबिन," उन्होंने कहा. 


"जल्द ही यहाँ पर जमीन बर्फ से ठंक जाएगी, और भोजन / ४ 





मिलना मुश्किल हो जाएगा." / 












गोल-मटोल रॉबिन बड़ी धीमी गति से 
चल रही थी. 

और इतना अधिक फुदकने ने उसे ओर 
भूखा बना दिया था. 

इसलिए, हर कुछ मिनटों में वो रुककर 
खाना खाती थी. 

उससे उसकी गति और धीमी हो गई थी. 






दब्म.. खो “-७2 


गोल-मटोल रॉबिन ज्यादा दूर नहीं गई 
थी तभी सर्दियों की बर्फ पड़ने लगी. 


हक 


॥ 





उससे तो सड़क पर चलना आसान था, ऐप 
उसके लिए नर्म बर्फ में फुदकना जहां मोटर गाड़ियों ने बर्फ को दबाकर सख्त 


और कूदना बहुत मुश्किल हो गया. बना दिया था. 


हिप्पीटी, हॉपीटी, स्लिप्टी, स्लाइड. 








लेकिन सड़क बड़ी खतरनाक थी. 


"अगर तुम मोटर गाड़ियों के नीचे कुचली नहीं जाना चाहती हो," 
एक मोटे चूहे ने चेतावनी दी, "तो फिर तुम साइड-सड़क पर चलो." 


मम्मी अिकक. 









"पर मैं ऐसा नहीं कहूंगी!" एक लोमड़ी ने 
गोल-मटोल रॉबिन को देखकर कहा. वो लोमड़ी 
अचानक एक पेड़ के पीछे से प्रकट हुई. 

"तुम मुझे बहुत स्वादिष्ट लगती हो!" 


गोल-मटोल रॉबिन ने वही किया 
बर्फ गहरी और गहरी होती जा रही थी. 
लेकिन गोल-मटोल रॉबिन संघर्ष करती रही. 

"मुझे बड़ी भूख लगी है!' उसने एक दिन शिकायत की. 
"और यहाँ पर खाने को कुछ भी नहीं है!" 


जज. का 










! 








लोमड़ी ने अपने होंठ चाटे और उसने 
गोल-मटोल रॉबिन पर छलांग लगाई. 





सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि गोल-मटोल 
रॉबिन के पास सोचने का समय ही नहीं बचा. जब 
गोल-मटोल रॉबिन ने खुद को आसमान में उड़ता हुआ 
पाया तो वो लोमड़ी से भी ज्यादा हैरान हुई. 


गोल-मटोल रॉबिन अब बिल्कुल मोटी नहीं थी. 


"व्यायाम से और बहुत कम खाने से ही मेरा वज़न 
घटा है," गोल-मटोल रॉबिन ने दक्षिण की ओर उड़ते 
हुए कहा. 


उसने उड़ान भरी 





और वो उड़ती गई 


और वो तब तक नहीं रुकी 
जब तक कि वो बाकी रोबिन 
पक्षियों के पास नहीं पहुंची. 


और वो उड़ती गई 








दक्षिण में गर्मी थी ओर धूप खिली 
हुई थी. जमीन पर बर्फ न होने से 
खाना आसानी से मित्रता था. और 
बेचारी रॉबिन अब बहुत भूखी थी! 


है. 











फिर उसने खाया, 


और खाया, 





और खाया, 








फिर अंत में वो एक पक्षी की तुलना 
में गेंद जैसी अधिक दिखने लगी. 


छा 
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रे # 


बह 





उस यात्रा को पूरा करने में गोल-मटोल रॉबिन को 
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के 
हु 


पूरी सर्दियों का मौसम लगा था. अब बसंत था और 
बाकी रोबिन पक्षी फिर से उत्तर की ओर उड़ रहे थे. 











2] क्‍ 


इसलिए गोल-मटोल रॉबिन ने एक गहरी आह भरी 
और फिर वो वापस उत्तर की यात्रा पर निकल पड़ी. 


हिप्पी हॉपीटी, बोपीटी बंप. 





"तुम भी हमारे साथ आओ गोल-मटोल रॉबिन," 
उन्होंने कहा. "अब घर वापिस लौटने का समय आ 
गया है." 





समाष्त 





